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गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1987 


अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए , यह राय है कि यह समी 
बीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थापित 
अपर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए, . 


अधिसूचना 


अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती 
है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थापित अपर 
विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जायेगा । 


अनुसूची . 


का . आ . 15 2( अ ). -- केन्द्रीय सरकार ने , आतंकवादी क्षेत्र (विशेष 
न्यायालय ) अधिनियम, 1984 ( 1984 का 61 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के गृह मंत्रालय 
की अधिसूचना सं . जी . एस . आर . 803 ( अ ) तारीख 4 दिसम्बर , 
1984 के अधीन पंजाब राज्य में जालन्धर , पटियाला व फिरोजपुर के 
न्यायिक जोनों के बाबत राजस्थान राज्य के जोधपुर में अपर विशेष 
न्यायालय की स्थापना की है , और पंजाब राज्य में जालन्धर के न्यायिक 
जोन में किए गए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित अपराधों 
के बाबत एक मामला उत्पन्न हो गया है, . 


क्रम मामले की विशिष्टियां 


............................... 

भारतीय दंड न्यामिक जोन 
संहिता के अधीन जिसमें उक्त 
अपराध ( 1860 अपराध किए गए 
का 45 ) थे । 


2 


और पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिदिष्ट , अपराधों के बाबत एक लिखित रिपोर्ट भेजी है , 
जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) के अधीन घोषणा 
करने के लिए अनुरोध अन्तर्विष्ट है, 


1. आर . सी . 6/ 84- एस . आई . यू . . . - धारा 121, जालन्धर 
III/ एस . आई. सी . सी . बी आई . .. 1 2 12 , 122, 
तारीख 7 सितम्बर, 1984 123, 212 और 

216 


... .. . .. 


. . .- - . 


. . - . . 


. . ...... 


. . . 


. . . 


और केन्द्रीय सरकार की , पंजाब राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का , 
उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों , उक्त मामले 
के तथ्यों और परिस्थितियों , पंजाब में मौजूद असाधारण स्थिति तथा 
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Section 4 of the said Act, the facts and circumstances 
of the said case , the extraordinary situation exist 
ing in Punjab and all other relevant favors, is of 
the opinion that it is expedient that the said 
offences should be tried by the Additionul Special 
Court established at Jodhpur in the State of 
Rajusthan ; 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 2nd March , 1987 

YOTIFICATION 
S . O . 152( E ). -— Whereas the Central Government, 
in exercise of the powers conferred by Sub -section 
( 2 ) of Section 4 of the Terrorist Affected Areas 
(Special Courts ) Act, 1984, (61 of 1984 ) (herein 
after referred to as the said Act), has established 
an Additional Special Court at Jodhpur in the State 
of Rajasthan in relation to the judicial zones of 
Jalandhar, Patiala and Ferozepur in the State of 
Punjab under the notification of the Government of 
India in the Ministry of Home Affairs No. G . S . R . 
803( E ) dated the 4th December, 1984 . 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 2 ) of Section 7 of the said 
Act, the Central Governinent hereby declare that 
the said offences shall be tried by the Additional 
Special Court established at Jodhpur in the State of 
Rajasthan . 


SCHEDULE 
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And , whercas , il case has arisen involving sche 
duled offences, specified in the schedule annexed 
hereto , committed in the judicial zone of Jalandhar 
in the State of Punjab ; 


S . Particulars of the 
No . case 


Offences under 
the Indian 
Penul Code 

( 45 of 1860 ) 
- - - 

--- 


Judicial Zone 
in which said 
offences were 
comınitted 

- -- - - - 


. . ... 


. . - . 


- - - - 


And , whereas , the State Government of Punjab 
has Torwarded to the Central Goverrnicnt a report 
in writing containing a request for making a 
Heclaration under sub -section (2 ) of Section 7 of 
the said Act in respect of the offences speciſied in 
the Schedule annexed hereto ; 

And , whereas, the Central Governinent, having 
regard to the said report of the State Government 
of Punjab , the provisions of lb -section ( 2 ) of 


- - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
1. RC . 6 /84 SIU . TII/ Suctions 121, Jalandhar 

SIC /CBIdated , 121A , 122, 123, 

7th September, 1984 212 and 216 
- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
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गृह मन्त्रालय 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1987 

नोटिस 
का . पा . 153 ( अ ) : - -जबकि केन्द्रीय सरकार ने मांग तथा अधिग्रहण 
अचल सम्पत्ति अधिनियम , 1952 ( 1952 के संख्या XXX ) की धारा 7 की 
उपधारा - 1 के परन्तुक के अधीन इम्परूवमेंट ट्रस्ट, अमृतसर को , जो अनुबस 
अनसूची में वणित सम्पत्ति के मालिक हैं , नोटिस जारी किया था कि ये कारण 
बताए कि उसमें वणित निश्चित अवधि के भीतर यह सम्पत्ति क्यों अधिग्रहित 
म कर ली जाए, 
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